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[१] [२] 
तेरी सेवा में हे स्वामी '.. वो नहीं है, गन्ध नहीं है, 


यह कुसुमार्श्नल लाया हूं । कुसुमों का सुमनोहर । 

अक्लीकार करोगे इसको, भाव देखकर पर अपनाना, 

इस आशा से आया हूं || विनय यही, करुणाकर ! 
[३] 


कविता में क्या जानूं , कविवर ! 
इसका दावा ज़रा नहीं । 
मौलिकता का या प्रतिभा का, 
दावा मेरा जरा नहीं || 


१] 


समपरणा पत्र 
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[४] 
भक्ति भरे उद्गारों की यह, 
है पर अब्जलि मरी। 
इसे दया कर के अपनाना, 
मातु दयामाये ! मेरी ॥ 


९:८&-०० *क>4 544 
[५] 

अपण तुमको क्‍या कर 

सकता हूं, में हे जगदीश्वर ! 

तू अनन्त एश्वय्ययुक्त हे, 

गाते जिसको मुनिवर ।। 


पर मेरा वित तब चरणों में, 
चिर॒ से आकर्षित है 
यही, सहित सारे जीवन के, 
तुमको नित अर्पित दे।॥ 


[७] 
भक्तजनों के आग्रह से यह, 
गूथी मैंने माला । 
बिखरे जो थे कुप्तुम उन्हीं का, 
बस, सब्चय कर डाला ॥। 


२] 


[८] 
यही कामना सबके मन में, 
बहू भक्ति की गड्ला। 
रहे सभी का चोला तेरे, 
विमल रंग में रंगा॥ 


दिनीत 'वमदेव, 


लखक के दो शब्द 


से कवि नहीं हूं आर न एसा द्ोने फा मेरा जरा भी 
दावा हे, तथापि मंगल-मयी माता की दया से जो 
थोड़ी बहुत भक्ति-भावना मेरे हृदय में विद्यमान है, उसके उद्भारों 
को पुस्तिका में संगृहीत कर दिया दवे। ऋषि द्यानन्द 
आदश भगवद-भक्त थ । उन्होंने विशुद्ध रूप में भाफे भागीरथी 
को प्रवाहित करने का प्रयवन किया । हजारों देवीदेवताओं की 
पूजा ओर उनमें भाक्ति के स्थान में उन्होंने एकेश्वर पूजा का पुनः 
प्रचार किया। इस पुस्तक में प्रकाशित भाव बेदिक सिद्ध न्तानुकूल 
हैं। उनमें अतिशयोकि वा अन्ध-अ्रद्धावद्धक बातों का समावेश 
नहीं किया गया जिससे बेदिक धमोनुयायी भक्त-जनों के लिये 
आशा दे यह संग्रह विशेष उपादेय सिद्ध होगा । 





३] 


लैसखक के दो शब्द 


कि के न सर मी कल रकम टन जि अर शक 
भाक्ति के स्वरूप, परिणाम ओर लक्षणों को ठीक तौर पर 
सममने के लिये निम्नलिखित सूत्रों का नारद-भाक्ति सूत्र से 
उद्धृत करना पर्याप्त हे । नारदमुनि कहते हैं-- 
अथातो भक्ति व्याख्यास्थामः | 
अथोत्‌ हम श्रव भाकति की व्याख्या करेंगे । 
सा त्वस्मिनू परम प्रेम-रूपा, अ्मृतस्वरूपा च ॥ 
परमात्मा में अत्याधिक प्रेम रखना ही भक्ति हे जो अमृत 
के समान आनन्ददायिनी होती है । 
यज्लब्ध्या पुमान्‌ सिद्धो भवत्यमुते! भवति, तुप्तो भर्वीत १ 
अथोत्‌ जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध तप्त ओर अमर हो जाता है। 


यत्प्राप्य न क्रिबल्चद्‌ वब्छति न शो्ात न द्वेष्टि न रमते 
यज्ज्ञात्वा सूब्चो भर्वाति, मत्तो भर्वात, आपत्मारामो भवीत 0 


जिसे पा कर मनुष्य इच्छा शोक द्वेष ओर आसाके से 
पार होजाता हे, जिसके यथाथे स्वरूप को जान कर पुरुष शांत 
हो ससत ओर आत्मा में रमण करने वाला होजाता है, उसका 
लक्षण नारदमुाने ने इस प्रकार किया है--- 


ठदर्पिताखिलाचारत ठद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ५ 


४] 


लेखक के दो शब्द 
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अथात्‌ उस परमात्म-देव के प्रति अपने आपका सम्पूर्ण- 

तया अर्पित कर देना आर उसका विस्मरण होन पर अत्यन्त 
व्याकुलता का अनुभव करना यह भाक्ति का लक्षण है | इस 
पवित्र भाकिे-भावना का कमयाग के साथ किसी प्रकार का विराध 
नहीं हे बल्कि सचा भक्त ही आदर्श कर्मयोगी बन सकता हे इसमें 
सन्दृह नहीं । सच्च भक्तों का यागिराज श्रीकृष्ण के भगवई#।ता 
में जा लक्षण बताया है वह भी इस प्रसंग में विशप रूप से मनन 
करने याग्य हे । उन्होंने गीता के १२ वे अध्याय में बताया हे । 


अद्वेष्टा सवै-भूतानां मंत्र: करुण एवं च | 
निरमेमो निरहड्भार: सम दुःख सुख कमी ७ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः १ 
हषोमषे भयोद्वेगे मुकतो यः स च में प्रिय: ७ 


इत्यादि श्लोकों का तात्पय यह हे कि सच्चा भक्त वही हे, 

जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबको मित्र की दृष्टि 

स देखता है, जो दीन दलितों पर दया करता हे, जा ममता 
ध्ले ऊ हि) छ ध्श ऊ 

ओर अहझ्कार ( लाभ ओर अभिमान ) से रहित हैँ, जा दुःख 

ओर सुख में समान रहता हे, जो अपराधियों को क्षमा करता 

है, जिससे लोग व्यथे भयभीत नहीं होते और जो लोगों से नहीं 


* | 


लेखक के दो शब्द 
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डरता, बहुत अधिक हर्ष, क्राध, भय ओर घबराहट से जो 
रहित है, वह सच्चा भक्त ही भगवान का प्रिय द्वाता हैं । ऐसे 

रे 5 यागियों के ९ रू ० 

आदश-भक्त कम की संख्या आयसमाज में दिन प्रति- 
दिन बढ़ती जाए यही मेरी हार्दिक कामना हे। इसी उद्देश्य से 
अनक भक्त-जनों के अनुरोध से यह संग्रह प्रकाशित कराया 
जारहा हे । ईश्वर कृपा करें कि मेरी यह पवित्र कामना पूर्ण हो। 


घमंदेव वि० वा० 


६ | 


नकाशक का वक्तव्य 


से 
४ कि क्‍या है ? भक्त किसको कहना चाहिये ? ये प्रश्न 

पूछने में जितने सहल हैं उतन उत्तर दने में सहल नहीं । 

गाढ़ प्रेम तथा अपूर्व अनुराग भाक्ति का सार हे, जिन व्याक्तियों क 
हृदय में इन भावों का उदय नहीं हुआ उनको भाक्ति का स्वरूप 
सममाना कठिन प्रतीत होता हे । जिनके भीतर इन भावों का उदय 
दो चुका हे वे अबश्य भकि-एस का आस्वादन कर सकते हैं । 
इंश्वर के प्रति गाढ़ प्रेम को ईश्वर-भाके कद्दते हैं । यूँ तो 

प्रेम जड़, चेतन सभी वस्तुओं के प्रति दिखाया जा सकता हे, 
परन्तु भाक्ति अधिकांश चेतन पदार्थों के प्रति ही प्रकट की जा 
सकती द्वे । चेतन पदार्थों को दृष्टि में रखते हुए हम मातृ-भाक्ति, 
पितृ-भाक्े तथा गुरु-भाक्ति इत्यादि भाक्त के स्वरूपों का भेद 


७] 


अकाशक का चक्तव्य 
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करते हैं । देश-भाक्ते भी वस्तुतः देश निवासियों के प्रति प्रेम 
प्रदर्शित करन का नाम हे । 

संसार के इष्ट-मित्र सब प्रेम के पात्र बनते हैं | इन सबके 
प्रति मनुष्य प्रेम दिखाता है, परन्तु इनसे परे आर आगे भी 
एक अदृष्ट सत्ता हे जिसके प्रति मनुष्य प्रेम प्रकट करता है । 
वह सत्ता यद्यपि इन्द्रिय-गाचर नहीं परन्तु ज्ञान-गोचर अवश्य 
होती है । सन्‍्तों ओर महात्माओं को वह सत्ता इस प्रकार 
अनुभव होने लगती हे जसे साधारण व्यक्षियों को अपनी तथा 
अन्य प्राणियों की सत्ता अनुभव द्वाती हे । इसी सत्ता को 
इंश्वरीय सत्ता कहते हैं । 

इंश्वरीय सत्ता व्यापक सत्ता है। जब एक व्याक्ति उसे 
अपने जीवन का आधार मानने तथा समझने लगता है तब 
उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है । इसी प्रेम को 
जब वह अगाध अथवा असीम स्वरूप को धारण कर लेता है 
तो लोक उसे भाक्ते के नाम से पुकारते हैं । व्यापक ईश्वर के 
प्रति भक्त जन विश्वव्यापी प्रेम दिखाते हैं । सब प्राणी उन्हें 
इंश्वर में दीखते हैं ओर ईश्वर उन्हें सब प्राणियों में दिखाई 
देता है । इसी ज्ञान के आश्रय उनका विश्व-प्रेम निर्धारित 
रहता हे । 
८] 


भकाशक का वक्तव्य 
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भक्त क क्‍या लक्षण होने चाहियें! भक्त-जन किन चिदह्ढों 
द्वारा पहिचाने जाते हैं ? यतः भक्त के जीवन का मूल मन्त्र प्रेम 
ही माना जाता है अतः उसकी सब से बड़ी पहिचान यह हे कि 
वह प्रेमी सज्जन हागा। सब क प्रति उसकी प्रम-घारा सदा प्रवाहित 
होती रहेगी। भक्त का प्रम अपने ओर पराये में भेद नहीं करता। 
वह प्रेम देशकाल ओर वर की सीमाओं को नहीं देखता । वह 
जाति, रूप, कुल. विद्या, जन्म, घन आदि की संकुचित पारिधे 
में नहीं घूमता । भक्त का प्रेम सदा विश्व-व्यापी बना रहता हे । 

भक्त अपने स्वार्थ को परार्थ के अधीन रखता हे । दूसरों 
के सुख में अपना सुख मानता है । अपन व्यवद्दार से दूसरों 
के सुख का सदा बढ़ाने में तत्ण्र रहता हे । 

भक्त के प्रेम ओर उसकी सेवा के भाव में कोई बेयक्किक 
कामना नहीं रहती । वह सदा निष्काम भाव स प्रोरेत होता 
हे ओर निष्काम भाव से दूसरों की हित साधना करता हे । 
उसे न ब्रह्मासन की कामना रहती है न इन्द्रासन की । सथा 
भक्त तो मोक्ष तक की परवाह नहीं करता । वह केवल भाक्ते 
के स्वतः आनन्द को ही पयाप्त समझता है । वह अपने इश्वर 
इप्ट देव को इसलिय चाहता हे कि वह उसको चाहता हे । 
बस उसकी चाद्द की दूसरी राह नहीं हे । 


६ ] 


आशम्‌ 


भक्ति-कुसुमाज्जानि 





निरन्तर ध्यान 
है परमेश्रर यह तन मेरा, 
नित तेरा ही ध्यान करे || ध्रुव ।। 

[१] [२] 
क्पासिन्धु तू बन्धु हमारा, देख लिया जग घूम-धूम कर, 
तू ही प्रभु हे मात पिता। सुख पाने की आशा से। 
क्यों न दयामय फिर मन मेरा, कोन दयामय तुमे छोड़ कर, 
निशिदिन तेरा गान करे।। शाश्वत सुख का दान करे ।। 


१] 


भक्तिकुसुमाञजलि 
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[३] 
नाथ न मुझको धन की ख्वाहिश, 
ओर नहीं कुछ चाह मुमे । 
व्याकुल चातक नाथ-दया-धन, 
अमृत-जल का पान करे || 
[४] [४] 
मन के मोहन नवरूपों को, तू हे अजब खिलाड़ी तेरे, 
इस दुनियां के रह्नों को। साथ सदा यह खेल करे। 
देख कभी यह भटक न जाये, पर इतना कर जिससे फिर यह , 
मन तेरा ही ध्यान करे ।। नहीं कलेश का भान करे ॥ 
[६] 
सुख में दुख में जन्गनल में या, 
राज-महल के बीच ।ै। 
स्मरण हरेक दशा में मेरा, 
मन यह एक समान करे |। 


3४ ण्प ८ 


२] 


है 


मगलमयी माता 


सीट (]8:(:६: 


[१] [२] 
गोद में मभक्जनलमयी, है नहीं तेरे सर्खखा, 
माता मुझे बिठला सदा । कोदे हितचिन्तक यहां। 
दु।व सारे दूर करके, तू दया की दृष्टि मुझ पर, 
दिव्य-सुख दे सवोेदा ।। दिव्य हे रखती सदा ॥ 
[३] 


दिव्य बल आनन्द को, 
में प्राप्त करना चाहता | 
क्यों न फिर अपनी शरण में, 
रात-दिन रखती सदा ॥ 


डे ] 


भक्तिकुसुमाञ्त्र 
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[४] [५] 
हू नहीं अपवित्रता का, शोक चिन्ताओ निकल जाओ, 
लेश तक सुममें कहीं । मेरे दिल से अभी । 
क्यों न तेरे ध्यान में, ख्याल मेरा क्योंकि रखती, 
मैं फिर निरत होऊं सदा ॥। हे जगजननी सदा ॥ 
[६] 

भागकर तेरी शरण में, 

जब कभी आता हूं मैं । 

क्लेश सब काफूर होते, 

शान्तिमय पीता सुधा ॥ 








[७] [८] 
छोड़कर तेरी शरण, गोद तेरी से न बढ़कर, 
मुमकको नहीं कुछ चाहिये । कोई सुखदायी जगह । 
ओर खुद पूरा करेंगी, पुत्र॒तेरा 'प्रुबँ वही, 
होके खुश ख्वाहिश सदा ।। बैठा रहे माता सदा ॥ 
>> है $ है >> *% 
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४१ 


आत्म-समपेण 


[१] 
सोपता हूं हाथ में मैं, 
नाथ तेरे यह शरीर । 
ले इसे अपनी शरण में, 
आर करदे कमेंवीर ।। 


[२] [३] 
तू पिता माता हमारा, नाव तेरे नाम की ले, 
तू दयामय बन्धु हे। मैं तरूं भवसिन्धु को । 
दूर कर अपनी दया से, आंधियां चलती फिरे पर, 
नाथ सारी मेरि पीर ॥ में नहीं होझं अधीर ॥। 


* | 


भक्तिकुसुमाअलि 
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[४] 
मॉँगता तुमसे नहीं कुछ, 
भाक्ति-रस बस चाहता । 
कर पिता मुमको भी वेसा, 
जेसे थे नारद कबीर ॥। 
[५] [६] 
सांगने से फायदा क्या, सत्य विद्या के सहारे, 


ऐ मेरे मालिक बता ? में तेरे दशेन करूं। 
जब विना मांगे दिये, हंस की माफिक जगतू में, 
तूने मद्दी पानी समीर ।। छान डालूं ज्ञीर नीर ॥ 
[७] 

चाहता 'ध्रुब' नाथ तुममें, 

मग्न होना इस तरह । 

जिस तरह निज लक्ष्य से, 

मिल एक हो जाता हे तीर ।। 


8 68 58 


६ ] 


आतुर भक्तों की प्राथना 


““#% ६73%%० 


[१] 
कब दोगे तुम दशेन स्वामी, 
यह तो आज बता दो ? 
प्यासे चातक की करुणाघन, 
अब तो प्यास बुझा दो ॥ 


[२] 
बिछुड़े हुय बहुत देर से, 
हैं. तुमसे हम स्वामी । 
अब तो अपने से मिलने की, 
प्रभजणी आश बंधा दो ॥ 


क्षण भर दंते हो तुम दर्शन, 
कभी-कभी करुणाकर । 
अब तो मन-मन्दिर में अपनी, 
प्रातिमा नाथ बिठा दो ॥। 


७] 


भक्तिकुसुमाञ्जलि 





[४] [२] 
धन्धेरे में भटक रहे हैं, तड़पाते द्वो क्‍यों हमको मुख, 
पन्‍थ न हमको सूमे। अपना नाथ छुपाकर । 
कर विद्या का दान दयामय,.. हृदय-गुहा में आज हमारे, 
तम को दूर भगा दो ॥ आसन अचल जमा दो ॥ 
[६] 


तेरा ही नित ध्यान करें हम, 
नाशे-दिन तब गुण गावें | 
सब में तेरा रूप निहारें, 
ऐसा नशा चढा दो ॥ 


[७] [८] 
केसा सुखदायक दिन होगा, मज़लमय तुम देव हमारे, 
प्रभु॒ जब दशेन दोग [ क्लेश हमें फिर केसे ! 
चिन्तारूपी घनमाला को, भाकि-सुधा का अब तो हमको, 
अब तो परे हटा दो॥ प्रभगणी पान करा दो॥ 
588 अर, 5889 





अद्भुत मित्र 
है“ 2: 2: 3-4 - 


[१] 

परमपिता सब के सुखदाता, 

तेरि शरण हम आते हैं। 

भक्ति भाव से दिल को भर कर, 

सब तेरे गुण गाते हैं।॥ 

[२] [३] 

नहीं दितेषी तुम से बढ़ कर, लोकिक विषयों में फँस कर जब, 
मंगलदाता मात पिता। तुम से मुख मुड़ जाता है । 
शरण चरण में पाकर तेरी, खा कर जग की भ्रबल थपेड़ें, 
बुःख भूल सब जाते हैं ।। तुमे याद कर पाते हैं॥ 


६ ] 


भक्तिकुसुमाञअलि 

[४] 
सब्ज़-बाग़ यह जग के माली, 
तू ने खब लगाया हे। 
अन्त न तेरी महिमा का मुनि, 
मुक्त जीव वक पाते हैं ॥ 


[४] [६] 
तू ने अजब खिलाड़ी जग में, तू हे अदभुत मित्र हमारा, 
यह हे केसा खेल रचा ! सब लोकों का एक सहारा । 
जिसमें फँस जग के नर नारी, साथ सदा रहता पर तेरा, 
तेरी सुध बिसराते हैं। हम दशन नहीं पाते हैं॥ 

[७] 
ज्ञानी तेरी नाका पर चढ़, 
भवसागर वर जाते हैं। 
अज्ञानी तुक को बिसरा कर, 
निशि-दिन गोते खाते हैं |। 

[८] [६] 
विद्या-दीपक हृदय-गुहा भें, तेरे ही हाथों में दे कर, 
धार्मिक लोग जलाते हैं। जीवन-नोका की पतवार । 
अन्धकार को दूर भगा कर, दोकर हम निश्चिन्त दयामय, 
वे तुक में रम जाते हैं ।। तुम में चित्त लगाते हैं ॥ 


१० ] 
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भक्तिकुसुमाज्जलि 





[१०] 
तू है प्रभु जब मित्र हमारा, 
फिर हे कोन डराने हारा । 
होकर निर्भेय धर्ममा्ग में, 
हम सब कदम बढ़ाते हैं ॥ 


११] 


तेरा हाथ 
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[१] 

२ र्‌ः 
प्रभो दुःख दद तेरा हाथ, 
कर सब दूर दंता हे। 
हटा कर बिन्न बाधाएं, 
यही आराम देता हे ॥। 


[२] [३] 
जहां से भी मुझ भय हो, फँसा इस मोह माया में, 
जहां पर कोई संशय हो । कभी घबराय जाता हे । 
मिटा कर सारे सन्देहों की, .. सहारा यह मुझे तब नाथ, 
यह आनन्द देता हे।। तेरा हाथ देता है। 


१२ | 


भक्तिकुसुमाअलि 
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[४] 
अमंगल हो नहीं सकता, 
कभी तब छनत्र-छाया में । 
यही विश्वास मुझको रात- 
दिन यह हाथ दंता है ॥ 


[५] [६] 
कभी जो शोक चिन्ताएं, न रक्षा की अपेक्षा हे, 
मेरे दिल घर बनाती हैं । किसी भी ओर की उनको । 
भगा उनको सदा यह शान्त, सहारा यह जिन्हें हे नाथ, 
तेरा हाथ देता हे। तेरा हाथ देता है॥ 
[७] 

दिखाई हाथ दे तेरा, 

मुझे हरएक जा स्वामी । 

सहारा बेसहारों का, 

यही नित नाथ देता हे ।। 

0-22 १४8४ शक्कर 


१३] 


हमारी कामना 


५-४ण्ब्पटरफल १९ ((क्व्यट-ट 
[१] [२] 
देखना हम चाहते हें, शान्ति मिलती दे नहीं, 
नाथ तेरी शान को । तब नाथ दशेन के बिना । 
प्राप्त करना चाहते हैं, कर रहे भरसक इसी से, 


दिव्य तेरे ज्ञान को ॥ तेरि मादिमा गान को ॥ 


१४ ] 


[३| 
है भटकता मन हमारा, 
शान्ति यह पाता नहीं । 
चाहते लेना तुम्हीं से, 
भाक्ते भिक्षा दान को ॥ 


भक्तिकुसमास्रलि 
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[४] [५] 


ध्यान तेरे में निरन्तर, जिस किसी से हम मिलें, 

मग्न होना चाहते । जिस भी तरफ़ फेरें नज़र | 

क्या करेंगे नाथ पाकर, सब दिखावें नाथ मिलकर, 

हम विपुल घन धान्‍्य को ! तेरी अद्भुत शान को ॥ 
[६| 


देखकर साॉन्दये तेरी, 
याद हम करते रहें । 
बोफेकर फिरते रहें कर, 


भाकेरस के पान को ॥ 
[७] [८] 
सत्य विद्या का हृदय में, देश-सेवा यज्ञ करने में, 
नित हमारे वास हो। निरन्तर रत रहें । 
शीघ्र जिससे कर सकें हम, धन्य जानें हम लगाकर, 
शुद्ध तेरे ध्यान को ॥ धम में जी जान को ॥ 
2९ 98 2१3 


१५ ] 


आनन्द धारा 





[१] [२] 


हे नाथ तू आनन्दमय, तेरी शरण में हम रहें, 
आनन्द की धारा बहा | हमको न चिन्ता ओर हो । 
आनन्द गद्जा में पिता, तू इस तरह शुभ भाक्ति को, 
हमको नहाना नित सिखा ।। सब के सरल दिल में जमा | 


[३] 
ध्श 
तू हैं पिता माता सखा, 
तू बन्धु करुणासिन्धु हे । 
यह भावना आनन्दमय ! 
उत्पन्न कर निर्भय बना ॥। 


१६ ] 


भक्तिकुसुमाञज॒लि 





[४] [५] 
आपत्ति कितनी घोर हो, विधास तेरे नाम पर, 
तुमसे विमुख छिनभर न हों । तो भी न विहलता गई । 


उल्लास से भरपूर कर, तेरे लिये हम सब रहें, 

त्‌ शोक चिन्ता को भगा || त्‌ छाप यों दिल पर लगा ॥॥ 
८ 649 
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१७] 


सर्वांधार 


+&-<<2> 
[१] [२] 
दयामय देव ! सुखदाता ! कृपाकर, हे क्रपासागर ! 
पिता तू ही हमारा हैं। हदय में तू हमारे आ। 
तुमे प्रभु छाड़ कर जग में, प्रकाशक पाप-नाशक तू , 
नहीं कोई सहारा है ॥ तुही सबका सहारा है ॥ 
[३] 

अविद्या-क्तेश-बन्धन का, 

पिता ! तू काटने हाय । 

हमारे पर दया कर दे, 

तुकी ने विश्व धारा हे ॥ 

श्ष ] 


भक्तिकुसुमाअलि 


[४| 
न हमको चाह हे यश की, 
नहीं कुछ कामना धन की । 
तुमे बस चाहते है. हम, 
न तेरे बिन गुज़ारा हे ।। 


(९/९: 72७ 
५ बे 2 #03 


[४] 


दया का सिन्धु होकर भी, 
न देगा गर शरण हमको। 
तो जाएंगे कहां भगवन्‌ ! 
तुही सब का सहाय दे ।॥। 


१2 
253 


१६.] 


विरह-वदना 


«००३के:7:<4००० 


[१] 
दया करो प्रभु | दया करो बस, 
हमें न अब तरसाओ । 
सूख गया यह हृदय-सरोवर, 
फिर इसको सरसाओ ॥ 


[२| 
भटक भटक हरान हो गये, 
राह न हमने पाया । 
इस कंटीले जंगल में अब, 
हमें न और घुमाओ ॥ 


बहुत हुई प्रभु आंख-मिचानी, 
बहुत हुई प्रभु लीला । 
देकर ज्ञान-टृष्टि अब सब का, 
जीवन सफल बनाओ ॥ 


२० ] 


भक्तिकुसमा अलि 


[४] 
देश विदेश बहुतसे देखे, 
घर अपना नहीं देखा। 
प्राणाधार |! दया कर के अब, 





[५] 
मृग-तृष्णा सम इन विषर्यों की, 


दिल से चाह मिटाकर । 
शान्तिमयी गोदी में माता ! 


घर अपना दरसाओ ॥ नित हमको बिठलाओ ॥ 
[६] 
प्रभु | विद्या का पाय सहारा, 
तम को दूर भगा दें । 


[७ 


] 
सब के साथ नाथ ' रात दिन, 


देखें हाथ 


हो जाएं लवलीन तुम्हीं में, 


ऐसा 


रंग 


३४ 


ज्योतिर्मेय ! तुम अद्भुत अपना, 
रूप हमें दिखलाओ ॥। 


तुम्हाय । तेरे बिना 


जमाओ ॥ 
[६] रु 
प्राणेश्वर | अब तेरि जुदाई, 
सही न हमसे जाती हे । 
आकर मंगलमूल ! हमारे, 
दिल की पीर नसाओ ॥। 


[८] 
तेरे बिना न हमको कल है, 


भाक्ते सुधारस वर्षि हमारे, 
अन्दर ज्योति जगाओ ॥। 


तेरे विना 


हा न | ए(.20००-०-०_ 


[१| 


शून्य जीवन हे निरथंक, 
नाथ ! यह तेरे विना । 
शान्ति यह शशज्शंग सम है, 
है प्रभोा | तेरे बिना ॥ 


[२] 
देख दुनियां के खिलोने, 
मुग्ध हो जाते हैं हम । 
बुद्धि पाकर जानते जब, 
व्यर्थ तब तेरे बिना ॥ 


२२ |] 


[३] 
पा लिया जिसने तुमे, 
वो धन्य जग में होगया । 
जो न,तो श्री कीर्ति विद्या, 
व्यर्थ सब तेरे विना ॥ 


और जे आर ८ सचमीय मी 5 औ 


भक्तिकुसमाजलि 


#5 5 नी मनी 





[४] 


रोज़ आते हैं सहस्रों, 
लोग दुनियां बाग्र में । 
सेर का आनन्द हे, 
कुछ भी नहीं तेरे विना ।। 


[८] 


मोह माया जाल में हम, 
वासना शत बद्ध हा । 
दीन हीनों की तरह, 
माति हीन नर तेरे विना ।। 


[ण] 

भक्ति-रस से तृप्त होकर, 
भक्त गाते बोकिकर । 
ठाकरें खाते हैं पग पग 
पर इतर तेरे बिना ॥ 


[७] 
दीखता चारों तरफ़ है, 
घोर अन्धेरा उन्हें । 
जो बिचरते हैं जगत ्‌ में, 
दर्श के तेरे बिना ॥। 


[६] 


माह का पदों हटा दे, 
तू दयामय * कर दया । 
नेत्रहीनों की तरह हम, 
फिर रहे तेरे बिना ॥ 


[६] 


हम भिखारी हैं दया के, 
जे तेरी ८ 

आर तेरी शान्ति के । 
हे नहीं आराम पल भर, 
भी हमें तेरे ।विना ॥। 


२४३ ] 


भक्तिकुसमाञ्लि 
[१०] 
कामना बस अब यही हे, 
नाथ ! पूरी कीजिये ।ै 
खो न दें “ध्रुव रत्न यह, 
शअ्रनमोल हम तेरे बिना ।। 


२४ ] 


सफल जीवन 
पलशफेटेरपकईुनन- 

[१] 
दिव्य-शान्ति आनन्द प्राप्त कर 
जीवन सफल बनाएंग, 
सेवा में जनता की निशि-दिन 
हम तत्पर हा जाएंगे । 


[२] [३] 
विद्याउम्रत का पान सदा कर जगदीश्वर के ध्यान गान में 
भय को दूर भगाएंगे, अपना चित्त लगाएंगे, 


अन्धकार स ज्योति-माग की संसारी विषयों में मन को 
और नित्य ही जाएंगे ॥ कभी नहीं फंसाएंगे । 
२४ |] 





भक्तिकुसमाजलि 
[४] 


कितनी घोर विपत्‌ आ जाए 
क्षण भर नहिं घबराएंगे, 


मड़लमय जग-जननी की 
नित गोद बेठ सुख पाएंगे ॥। 


जि 
धा4७ आफ :096 20%: ३एकयक कक, 


[५] 
मदड्गलमय का हाथ हमारा 
सरक्षक नित ही होगा, 
चिन्ता दुःख शोक इनका 
वह नाशक निश्चित ही होगा।। 


[७] 


[६] 
सब जगहों में उसे देखते 
उस सहारा अपना मान, 
प्राति घटना में ध्यान करेंगे 
जग जननी का हम हर आन।। 


दयादृष्टि जननी की होगी 
सब बन्धन कट जाएंग, 


साया-पारा 


[८] 
जहाँ जहाँ भी दृष्टि जायगी 
वहीं नज़र प्रभु आएगा, 
विश्व स्व तब “ध्रुव हम सबके 
लिये सदा बन जाएगा ॥। 
२६ ] 


टूट. जाएगा 
भेदभाव हट जाएंग ॥ 


[६] 
सत्य. हमारा रक्षक होगा 
सतदय हमारा होगा प्राण, 
कोन डरा सकता हमको जब 
करता सत्य हमारा त्राण १ 


भक्तिकुसुमाञ्जत्ति 





[१०] 
यही समम कर निर्भय हो कर 
सत्याग्रह का ब्रत धर के, 
दिव्य भाक्ते र्सपान करेंगे, 
गुण गा गा-कर शकर के ।। 


22908 ५ 223 
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२७ ] 


तेरे हाथ में 
[१] 


पल पल नाथ ! 
मेरा तेर हाथ में । 
इक इक सांस 
लेऊ तेरे साथ में |। 
[२] [३] 
तू सुनाम अभिराम, भूल जाऊँ सुध बुध, 
शान्ति धाम है । तन धन की । 
अधिराम चलेँ नाथ, ध्यान गान धनी बने, 
तर पाथ में ॥ तेर साथ में ॥ 


श्८ | 


भक्तिकुसमाअलि 
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[४] / 
है ह। 
चिन्ता शोक दुःख केसे, 5 
पास आ सकें ! 
जब कि काल बीते नाथ, 
तेरे साथ में ।॥। 
[५] [६] 
ज्ञान ध्यान दान गान, शान्त दान्त सन्त सम, 
खान पान सब । भाक्ति सक्त बन । 
मेरे प्राण |! हर आन, रात दिन रहूँ लीन, 
तेर साथ में ।। नाथ गाथ में ।। 
[७] 
ऐ अतुल्य बलशाली ! 
कला तुल्य में । 
तू घुमाले जेसे चाहे, 
ले के हाथ में ।। 
3 १५ 
के क... ध्फ 


२६ ] 


[२] 


[१] 
बनादे पागल मुझे दयामय '! 
विनय यही नित्य नाथ * मेरी । 
भुलाके सुख-दुःख सभी जगत्‌ के, 
रहूं शरण में में देव तेरी ॥ 
[३] 


देवेन्द्र! अन्दर जो देखता हूं, सुनाई देती जो सब जगह इक, 
सुधा की धारायें बह रही हैं। गम्भीर तेरी ध्वाने सदा हे । 
उन्हीं में गोते लगा-लगा कर, ऊंपा करो में उसी से भरलू , 
पवित्र काया करू ये मेरी ॥ दया के सागर सितार मेरी ।। 


३० | 


भक्तिकुसमाज॒लि 


ञझरीजर चआब जज अआनख 





[४] 


पहाड़ आफृत का दूटता हो, 
जो घोर तूफान आरहा हो। 
सी 9 ्‌ ७ भें ७ तेरे 

हँसूं आर नाच में साथ तेरे, 
बनादे ऐसी ये गति मेरी ॥ 


[४] 
ये सूर्य तार समुद्र सारे, 
करें तुम्हारी तरफ इशारे । 
मुनीश भी गा गाके हारे, 
जबान मेरी ये तरि चेरी ॥ 


[६] 


समस्त सोन्दये सार संसार, 
का तुम्हीं ने सुरेश धारा। 
तेरे अमर-कर का पा सहारा, 
प्रफुल्ञ जीवन-लता हो मरी ॥। 


[७] 


तम्हारी भक्ति में जो थ पागल, 
वही जगत को जगा गये हैं । 
न जानें कब मेरे भाग जागेगे, 
जिससे आयेगी मेरी बारी ।॥। 


[८] 
जगत्‌ को जो जेल है बताते, 
हँसी मुझे मातु उन पे आती । 
विचित्र लीला-स्थली यह तरी, 
यही सदा धारणा हा मेरी ।। 


[६ | 
अनन्त आनन्दरूप तुम हो, 
अनूप भूपों के भूप तुम हो । 
तुम्हारी सित चांदनी उजेरी, 
करे इसे शत जो अन्धरी ॥ 
३१ ] 
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[१०] 
नहीं मुझे चाह कीर्ति धन की, 
जगादे विद्या का दीप दिल में । 
मिटे अन्धेरा कुटी बने यह, 
'्रुव' प्रभा पूर्ण शुद्ध मेरी ॥ 


ध 42, ४4५ स् 
दफन 


शो +० ६४) 


३२ ] 


मेरी चाह 
चले. 6 ४५ 
[१] 
नाथ * तुमकका छोड़ करके, 
में नहीं कुछ चाहता। 
दूं, दया कर, शीघ्र दशेन, 


बस यही अब चाहता ।॥। 


[२] [३] 
बन्धनों को काट मेर, हे अविद्या का पड़ा, 
नाथ मदल-मूल तू । पदों प्रभो ! जो आंख पर। 
दासता को दूर कर, में हटा उसको तेरे, 
आज़ाद होना चाहता || दशुन करूँ यह चाहता ॥॥ 


३३] 


भक्तिकुसमासलि 


[३| 
भक्षि-रस का स्वाद लेकर, 
माह माया छोड़ कर। 
ध्यान तेरे में निरन्तर, 
लीन होना चाहता ॥ 








[५] ६] 
प्रेम का तेरा मधुर प्याला, शान्ति, बल,आनंद का में, 
प्रभो, प्रिय पान कर । स्रोत तुकको जानकर । 
स्‍्वाथे संसारी भुलाकर, जोड़ तेरे साथ दिल्ल को, 
मस्त होना चाहता ॥ " काम करना चाहता ॥ 
७ 


नाथ ! जीवन यज्ञमय, 

अपना बनाकर रात-दिन। 

लोक-सेवा काये में में, 

रत रहूं यह चाहता ॥ 

[८] (६६| 

धीर धमोत्मा धुरन्धर, हे न जिनको पूछनेबाला, 
सल्बननों के संग से। कोई तेरे सिवा । 
सवेथा निस्स्वार्थ सेवा, में गले उनको लगालू , 


नाथ. करना चाहता ।। प्रेम से यद्द चाहता।। 
३४] 


भक्तिकुसुमाअलि 


जन्‍ारक-कग, 


[१०] 
रात-नदेन तेरी अमर- 
छुद्यां के नीचे बेठकर । 


देश-सेवा यज्ञ हे “ध्रुब', 
देव ! करना चाहता।॥ 


३४ | 


भगवान्‌ की लीला 
[१] 

तेरी लीला का दयामय ' 

अन्त में पाता नहीं। 

खेल का तरी मुझे, 

मतलब समम आता नहीं ।। 


[२] [३] 
में मुसाफिर फिर रहा हूं, तरी बिजली की चमक से, 
तेरे दशन के लिये। आगे में बढ़ता जभी । 
मब्जिले-मक़्सूद अब तक. घन घटा के फिर सबब, 
दृष्टि में आता नहीं ॥। रास्ता नजर आता नहीं ।। 


३६] 
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[४] 
ज्योति तेरी देखकर, 
खुश-मस्त हो जाता कभी । 
छीन लेता क्यों उसे मुमसे, 
समझभ;£ आता नहीं ॥। 





[४] [६] 
भक्त-वत्सल ! तू दया का, जानता हूं शान्तिदाता, 
सिन्धु हे जगदीश्वर । हे न तुमको छोड़कर । 
में भटकता फिर रहा क्‍यों, पर भटकता चित्त मेरा, 
मांगे. दिखलाता नहीं ! शान्ति यह पाता नहीं ॥। 

७] 


हो चुकी लीला बहुत अब, 
मांगे तू जल्दी दिखा। 
क्यों हमारे पर दया का, 
वारि बरसाता नहीं ॥। 


[८] [६] 
गोंद में मड्नलमयी- चाहिये मुकको नहीं यश, 
मीठी म॒ु्के अपनी सदा ! धान्‍न्य धन जन सम्पदा । 
क्यों सुधारस-वर्षिणी में, कोई भी तेरे सिवा, 
देव ! बिठलाता नहीं ।। स्थिर, शान्ति सुखदाता नहीं।। 


३७] 


भक्तिकुसुमाजलि 


[१०] 
नाथ (विद्याउम्नत पिला कर, 
दुःख सारा दूर कर । 
तेरे सा “ध्रुव का हितेषी, 
ओर पिता माता नहीं ॥। 


१ ५ 
हक 8 ७५ है“ 0024 


देष ] 


तेरा नाम 
“०३% (3$%०- 
[१] 
अपन पवित्र नाम की 
इस शुद्ध आग में । 
वाणी पवित्र नाथ कर 


मेरी, सुराग में ॥। 
[२]  शि 
तेरा पवित्र नाम मेरे शरीर पर 
मन की शान्ति में सदा- बजा द वाद्य की तरदद । 
मेरे रमण करे संगीत जो कि शुद्ध दो 
दयामय देव सबेदा ।। इस आग की तरदद ॥ 


३६ ] 


भक्तिकुसुमाञ्जलि 


७ कट आधा जा ७ 
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छ॑ 
घने बा अँधेर 
मेरे निशाकाश में । 
तेरी अनूप. नाम 
तारा ज्याति टिमटिसे ।। 


[५] [६] 
जागृत में मेरे माथे लिख नाम द्‌ 
पर हे नाथ ! लगादे । मेरे दुनियायी प्रेम पर । 
अपनी रंगीली नाम-छाप मानो लिखे हों आग से 
जो न मिट सके || दा वे अक्षर | 
| 


मेरे तरुण दिल में 
जमें जड़ तेरे नाम की । 
फूले फले वह्ली सदा 
यह तेर नाम की ।। 


[८] [६ | 
तेरे पवित्र नाम का आयेगा अन्त का 
आश्रय बनायगा । समय उपहार रकक्‍खूंगा । 
यात्रा मधुर संगीत तेरे ही नाम का सखे ! 
मय जीवन होजायगा ॥। में हार रक्‍खूगा ॥ 


४० ] 


तेरा ध्यान 


[१] 
शक्ति शान्ति आनन्दरूप, 
हू भगवन ! तेरा ध्यान धरू। 
शुद्ध नाम की पुण्य नदी में. 
है मड्गलमय | स्नान करूं ।। 


[२] [३] 
तेरा दिव्य मनोहर कर, तू है अ्रनुपम जग का स्वामी, 
जग-भर में मुककी नितदीखे।. सव सुखों का दाता हे । 
उसे जानकर अपने ऊपर, यहीं सान तुमका कर अपेण, 
भक्ति भाव भर गान करूं ॥ यथाशक्ति में दान करूं | 


४१ ] 


भक्तिकुसुमाअलि 





[४] 

बेठा, म्नेह-भरी गोदी में, 

करुणामायि माता तेरी । 

अचल भक्त के दिव्यामृत का, 

में सुखपूतवेक पान करू ॥ 

[५] [६] 

कोई काम करूं, पर मन में- त्याग भाव का मन में धरकर, 
निशि-दिन तेरा ध्यान रह । माठ-भूमि की सेवा हो। 
छत्रच्छाया में में तेरी, में जिसस असहायों के, 
कभी न भय का भान करूं ।। वा दुलितजनों के दुःख हरूं।। 


४२ ] 


[१] 
शान्तिमूल हे मज़लमय ! तुम, 
कहो यहां कब आओगे ! 
इस नीरस सन्‍्तप्त-हृदय का, 
कब धशाकर सरसाओगे ? 


[२] 
व्याकुल तुम पिन हिय यह मेरा, 
प्रियतम ! बिल्कुल सूख गया। 
दशेन दिये बिना अब कब तक, 


मुकको तुम तरसाओगे ? 


सुख के दाता स्वेविधाता, 
तुम्हीं पिता अरु माता हो । 
अमृत-मय गादी में अपनी, 
कब मुझको बिठलाओगे 


४३ | 


भक्तिकुसुमाज्जलि 


हि मर मिल 23323 39202393 8. 
(४] [४[ 

'नव्य्यल चित यह इत-उत डोले, अन्धकारमय मन्दिर मेरा, 

चेन न इसको आवे। माता! सूखा पड़ा हुआ। 

दशन देकर कब सुखदायक हे करुणामाये ! कब इसको फिर, 

इसको शान्त बनाओगे ? तुम जग-सग कर जाओगे ! 


४४ ] 


ह आनन्दनिधान ! 





[१] 
अमृतमय गोदी में अपनी, 
दे नित मुझको स्थान । 


तू है मेरी जान॥ 
है आनन्दनिधान ' 
[२] हे 
देख लिया तुम से नहिं बढ़कर, 


भटक २ कर जगभर में अब, 
आया तेरा ध्यान | कोई अन्य महान । 

हे छोड़ा अभिमान ॥ वू अनुपम गुणखान ॥ 
हे आनन्दुनिधान ! हे आनन्दानिधान ! 

४५] 


भ्क्तिकुसुमाअलि 


[४] 
मडुलमाये माता ! दे मुकको, 
अचल भक्ति का दान । 
करा सुधा का पान ॥ 





हे आनन्दानिधान ! 
[५] [६] 
तेरि शरण में आकर होव, होकर मरत उड़ाऊं ऊंची, 
शाश्वत सुख का भाव | ऊंची तरी तान । 
पाऊं सघा ज्ञान ।। हो केबल तब गान ॥ 
हे आनन्दनिधान ' हे आनन्दनिधान ! 


[७] 


प्रति रचना में, प्रति घटना में, 


दीखे तेरी शान । 
तेरा दिव्य विधान ॥। 
दे आनन्दनिधान ! 
छह (यु ज 


७६ ] 


सच्चा भक्त 
[१] 
मुमको सथा भक्त बनादे, 
भगवन ! सच्चा भक्त बना दे ।। 


[२] [३] 
अपने शरणागत को शह्जुर, लीला तेरी जान, जगत्‌ की 
शाश्वत-शान्ति प्राप्त करा दे । प्रति घटना को देखूं। 


अन्धकारमय इस रजनी में, मेरा जीवन आनन्दासम्ृत- 


मेरी जनानि ! ज्योति जगा दे।|। * मय अति मधुर बना दे ॥ 
४७ ] 


[५] 


भक्तिकुसुमाअलि 





[४] 
भय चिन्ता का काम नहीं, 
रंग , भक्ति-रद़् से चोला । 
प्रेम-नशा मुकको निशि-वासर, 
नित्यानन्द चढ़ा दें ॥ 


[६] 


तुमको मात पिता अरु श्राता, 
सखा तुम्हें ही मान । 
प्रियतम |! अपनी गोदी में नित, 
तू मुमकको बिठला दे ॥ 


अर्पित तेरे चरणों में हो, 
जीवन-माला. मेरी । 
मुझको अपने मज़ल-कर की, 
केबल कला बना दे ॥ 


(| 


सब में व्यापक तुमका मानूं , 
प्रेम करू में सब से। 
दीन-दलितजन सेवा में नित, 
मुझको निरत बना दे।। 


[८] 


विद्या ज्योति जगा, मन-मन्दिर मेरा जगमग कर दे | 
'ध्रुब को दशन दिव्य दयाकर, देकर धन्य बना दे ॥ 


। हक 


४८] 


डक 


डक; 


घनन्‍य साता 
[१] 
धन्य है तू धन्य, जननी ! 
धन्य जग की धारिणी । 
धन्य हे करुणामयी तू, 
सबे जन सनन्‍्तारिणी ॥ 


[२] (] 


सूर्य चन्द्र समुद्र तारे, दे हमें आशीष ऐसा, 
सारे तव यश गा रहे । ध्यान नित तेरा घरें। 
से शाक्तिमती ! सदा तू , भावना मन में यद्दी हो, 
पाप-ताप निवारिणी ।॥ तू सकल सुखकारिणी |। 
४६ ] 


जीप बनी ध , धर कम रा फ फायर की... या ोिर 





भक्तिकुसमाअल्नि 
[४] 

तेरी शरण में हम सदा, 

निश्चिन्त विचरें रात-दिन । 

ऐसी स्व-भक्ति सुधा पिला, 

भय-शोक चिन्ता हारिणी |। 


[५] [६] 
दुःख में सुख में सुमज्जल, कर रही उपकार हम पर, 
शोक के भी काल में । रात-दिन हरएक छिन । 
एक-रस सुमिरें तुमे, याद नित उनको करें, 
तू दुःखदल की दारिणी ॥। जिनके लिये तेर ऋणी ।। 
७९/९ ६८265 *०/०८ 
“ग्च् ८८ ३ 


४० ] 


मेय्या ! 


डरने 


[१] 


मैथ्या ! हम हैं बालक तेरे, 
हमको गोद बिठा ले । 
हमें छुपा दे पीड़ित करती, 
अपना दूध पिला दे ॥ 


[२| 
दयामयी द्दे मद्गलकत्री १ 


स्‍्नेह-मूर्ति तू, माता ! 


तेरे बालक बिलख रहे हैं, 
उनको शान्ति दिला दे ॥। 


[३] 
तुमको छोड़ कहां पर जाएं, 
थके भटक कर द्र-दर । 
अब तो हम पर करुणा करके, 
चुपके हमें सुला दे ॥ 
५१ ] 


भक्तिकुसुमाअलि 
[४] 
भक्ति शक्ति नहिं कुछ भी हममें, 
तेरा एक भरोसा । 
जननी ! अब निराश नहिं करना, 
अपना मुख दिखला दे ॥ 


[५] [६] 
खेलें तेरे साथ, हे माता! तेरी आज्ञा नित मानेंगे, 
आता बड़ा मज़ा हे । प्यार सदा तू करती । 
लाड़ प्यार से पास बुलाकर, घह्दी करेंगे जो तू कहती, 
भ्रम्मां | हमें खिला दे ।। बस, द्‌मको अपना ले ॥ 
कक. 


४२ ] 


शुन्य जीवन 
४6-59» 
[१] 
तुम बिन सूना जीवन मेरा । 
हे अनूप ! आनन्दरूप ! कब होगा दशेन तेरा ॥ 


[२] [३] 
कलपत हिय तुमसे मिलने की. मात पिता तुम, मित्र तुम्हीं हो, 
चेन ज़रा नहिं पावे । जीवनधन हो मेरे । 
दिव्य ज्योति से जगमग करदो,.._ ज्ञानरूप ! तुम गुरु मेरे हो, 
छाया घोर अधरा ॥ में अज्ञानी चेरा ॥ 


४३ ] 


भक्तिकुसमाअलि 





[४] 
आओ अब नहिं देर लगाओ, 
मुझको गोद बिठाओ ५ 
प्रेममयी जननी ! में भूखा-- 
हूं इक बालक तरा ॥ 


[५] [६] " 
मैं प्यासा हूं, तड़फ रहा हूं, निशा घोर हे, चोर घुसे हैं, 
जान निकलती जाती ! लूट रहे धन मरा । 
भाक्ति-सुधा का पान करादो हे मम प्रियतम ! कब आवोगे 
जन्म सफल हो मेरा ।। होगा शुश्र सवेरा १ 

४० ४५ गे 


४४ ] 


मोहन रूप 
* जप या कुमब रा 2 


[१] 


केसा सुन्दर तेरा रूप ! 
तू हू मोहन सब के मन का, हे भूपों का भूप ॥ 


[२] 
विविध रंग के कुसुम मनोहर 
तेरे गुणगण गाते । 
तेरी तरफ इशार करते, 
तू जगदीश ! अनूप ॥ 


[३] 
नाच उठे तव रचना को लख, 
नाथ ! हृदय यह मेरा । 
तव महिमा का अन्त नहीं हे 
यद्यपि तू नीरूप ॥ 
४५ ] 


भकक्‍त-द्वदय में विराजमान हो 


भक्तिकुसुमाञजलि 


[४] 





छिन-छिन तेरी याद दिलाते 
पवेत तारे । 
वृच्चलताएं, पुष्प पत्र सब, 
सुन्दर छाया, 


रवि शाशे 


[४] 


आनन्दामत . दता 


जिसको पीकर लखते सब में 


वे तेरा 


४५६ ] 


ही रूप 


7 
१ , 


घूप ॥ 
[६] 
सूर्य-चन्द्र हैं लोचन तेरे 
पृथिवी चरण समान । 
अन्तरिक्ष यह मध्यभाग हे 
नभ हे मस्तक रूप ॥। 


पद 


आनन्दमयी माता 


[१] [२] 
आनन्द हे |! आनन्द है ! ! क्यों न हो जब पुत्र हम 
आनन्द-बषो हो रही। आनन्दमाये माता के हैं ? 
देखो जिधर उस ओर ही है अयोग्य परन्तु सुत तो 
आनन्द-गद्भा बह रही ।। सव सुखदाता के हैं ॥। 
[३] 


मड़्लमयी माता का चिन्तन 
हम करें निश्चिन्त हा । 
उसके सुपावन रूप का ही 
ध्यान दिन अरू रात हो ।। 
५७ ] 


भक्तिकुसमा अलि 


[४] 
उसकी दया को छोड़कर 
हम मांगते कुछ भी नहीं । 
उसकी सुखप्रद गोद ही 


[५] 
जननी परम मम़लमयी, 
केसे अमड्गल हो सके ? 
हे कोन खल संसार में 


आश्रय हमारा हर कहीं ।। 


[७] 


आदेश हम उसका 
कतेव्य का पालन करें । 
उसको समर्पित पूणता से 
नित्य तन मन धन करें ॥। 


62878 
न 


४ ] 


[६] 
उस प्रेम-मूति दयामयी की 
हर जगह लीला लगें । 
उसपर भरोसा हम अटल 
पल-पल प्रबल निश्चल रखें ।। 


सुनें 
श्रेष्ठ 


ञ्ड 


जो बाल बांका कर सके 


[८] 


साधन बनें उसके करों में 
पर-उपकार के। 
उसक बनें प्रिय पुत्र हम 
'ध्रुव गुणगणों को धार के ॥। 


लक 


अद्भुत रचना 
*_>- 9९१७ 
[१] 
अदभुत तरी रचना लख कर, 
अपनी सुध विसराता हूँ। 


विस्मय श्रद्धापवक, तेरे 
सम्मुख्बन, सीस नवाता हूँ ॥। 
[२] [३] 
इक इक फूल बुलाता मुझको एक एक से बढ़ कर 
दोड़ दोड़ कर जाता हूँ । सुन्दर दरृश्य,सामने श्राते हैं । 
पर उसका वरणन करने का अपनी सुषमा अरु सुगन्ध से 
नहीं शब्द में पाता हूँ ॥ मेरा चित्त चुराते हैं ॥ 


५६ | 


चर 


भक्तिकुसमाअलि 


[४] 


हज को ४३ "३ हि ही न 


देखूँ देख, फिर फिर देखूँ 
हृदय तृप्त नहिं होता हे, 
“धन्य धन्य अद्भुत जग-माली ! 
शब्द यही मुख कहता हे।। 


[४] 
प्रतिमाएं तेरी अनन्त, 
ये तेरी याद दिलाता हैं। 
भूले भटके लोगों को बस, 
तेरी तरफ लिवाती हैं ॥ 


[६] 


में तो उनको लख कर स्वामी ! 
अति स्तव्ध हो जाता हूँ । 
नाच नाच कर, कूद कूद कर, 
तब महिमा-गुण गाता हूँ ॥ 


[७] 
नहीं चाहता जी हटने का 
्+ 
बारम्बार विचार करू। 
लोट लोट उन्‍्मत्त सरश में 
उपवन मध्य विहार करूँ ॥ 


[८] [| 


रंग बिरंगे कुसुमों में, यही कामना, मन उपवन में 
बस तेरी शोभा दीख रही । ऐसे सुरभित सुमन लगा, 
अनुभव ही का विषय शब्द में तमो राशि का नाश करे 
किस प्रकार वह जाय कह्दी (९ जो ऐसी ज्ञान ज्योति जगा।॥ 


६० ] 


भक्तिकुसुमा जलि 


[१०] 
भाक्ति कुसुम की फेले सुरभी 
तब, सब तेरे भक्त बनें, 
तव चरणों में, धर्म देश में, 
निशिवासर अनुरक्त बनें ।। 


कि हक समीर ली री 


 कछु 
क्छ हे ल 


६१] 


हमारा सहारा 
[१] 
सहारा तुम्हारा हमें मातु प्यारा, 
हमारा कोई आर चारा नहीं । 
तुम्हीं दो पिता बन्धु रक्षक सहाईं, 
तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं ॥। 
(२] 
अनन्तोपकारों स हमको दबाया, 
सदा आपदाओं से हमको बचाया । 
कपादहष्टि करुणामयी जनानि करना, 
तुम्हारे सिवा कोइ अधारा नहीं ।। 





६२ ] 


भक्तिकुसुमाञ्जलि 


[३] 
तुम्हीं स्नेह की मूर्ति माता जगत की, 
भलाई सदा सोचती हो भगत की । 
दयाद॒ष्टि का पात्र हमका बनाना, 
विना जिसके जग में गुज़ारा नहीं ॥। 
[४] 
हमारा सदा ख्याल रखती तुम्हीं हो, 
क्रिया सवे-गत हो के लगती तुम्हीं हो । 
तुम्हें राज्षिका रात दिन जो के जानें, 
उन्होंने कभी धेये हाण नहीं ॥। 








ग “नि 
्श्थि * ३ नि त् क 
कि शी श 
९ पी भै/छे, 


६३ ] 


इ श्र की मानस-पूजा 
(ऋग्वेद १०।१२१ का अनुवाद) 
शक 
आओ हिरणएयगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसखीत । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतमां कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 
[१] 
चमकीला यह सूय, साष्टि के 
पहले था, जिसके अन्दर । 
भूतों का वह स्वामी था, जो 
व्याप रहा बाहर अन्दर ।। 
[२] 
इस प्रथिवी का, धारण करने वाला देव, वही हे एक । 
अन्तरिक्ष, आकाश आदि का, संचालक वह ही हे एक ।॥। 


६४ ] 


करके अर्थ अफि लीक तक ढक... के #. #ा हा #। 


भक्तिकुसुमा अति 


[२] 

भाक्ति भेंट लकर, उस प्रभु के 

चरणों में, हम जाते हैं । 

श्रद्धापूवषक, सुखसागर के 

आगे, सीस मुकाते हैं ।॥। 

आओ य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा: ॥ 
यस्यच्छाया5मस॒र्त यस्य मृत्यु: कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥ 

[४] 

ग्रात्म-शक्ति का देने वाला, 

बलदाता जा है इक देव । 

जिसके गुण सत्र गाते हैं, 

जिभकी आज्ञा पर चलते देव ।। 
[४] 

जिसकी छाया में रहने से, मिलता अमृत का आनन्द । 
जिससे परे हटाओ मन तो, मिट जाता हे सब आनन्द |। 

[६] 

भाक्ति भेंट लेकर, उस प्रभ के, 

चरणों में, हम जाते हैं । 

श्रद्धापूषक, सुखसागर के 

आगे, सीस भुुकाते हैं ॥ 


च #9 /#7% # ७ -् न 
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दर] 


भक्तिकुसुमाजलि 


ओ य: प्राणतो निभिषतो महित्वेक इद्गराजा जगतों बभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुषप्पदः कस्मे देवाय दृविषा विधेम॥ 
[७] 
जो परमेश्वरनिज महिमा से, 
हे सब का इक ही स्वामी | 
स्थावर जंगम जितने जग में, 
सबका इक अन्तयामी ॥ 

[्ग] 
हैं जो मानवादि सब प्राणी, उनका वो ही मालिक है । 
गाय आदि जो चोपाये हैं, उनका भी वह पालक हे ॥। 

[६] 
भाक्ते भेंट लेकर, उस प्रभु के, 
चरणों में, हम जाते हैं। 
श्रद्धापूषक, सुखसागर के, 
आगे, सीस भुकाते हैं।॥ 
श्रो यस्‍्येमे द्विमवन्‍्तो मद्दित्वा यस्य समुद्र रसया सद्दाहुः। 
थस्पेमा: प्रदिशो यस्य बाह कस्मे देवाय इथिषा विधेम ॥ 
[१०] 
बफ़ानी ये उँचे पवचेत, 
जिसकी मादा गाते हैं । 

२६) 


भक्तिकुसमाजलि 


कया हे जी आज पक रन ह -छ िखी| चित #+ क्नल रतन ०म रकम िक, 





ये समुद्र भी उछल उछल कर, 
गुण जिसके बतलाते हैं ॥ 


[११] 
चित्र विचित्र दिशाएं जिसकी, माहिसा का करती हैं गान | 


दसों दिशाएं जिस विराट के, हैं बलशाली भुजा समान ॥। 
[१२] 
भक्ति भेंट लेकर, उस प्रभु के, 
चरणों में, हम जाते हैं । 
श्रद्धापूषक, सुखसागर के, 
आगे, मीस भुकाते हैं ॥ 
येन चौरुआ प्रथिवी च दृढ़ा येन स्व: स्तमितं येन नाक: । 
यो श्रन्तरिद्ते रजसो विमानः कस्में देवाय हाविषा पिधेम॥ 
[१३] 


मवेव्यापक जिस प्रभु ने है, 
किया जगत्‌ का यों विस्तार । 
भूलोकादि सभी लोकों का, 
हे जिस प्रभ पर ही आधार ।। 
[१४] 
जो परमेश्वर मुक्ति तथा, परमोत्तम सुख का दाता है । 
अन्तरिक्ष में जिसकी आज्ञा, से बादल बरसाता दे ।। 


६७] 


भक्तिकुसु माज्जलि 
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[१५] 


भक्ति भेंट लेकर, उस प्रभु के, 
चरणों में, हम जाते हैं । 
श्रद्धापूषक, सुखसागर के, 
आंग, सीस भुकाते हैं।। 

' श्लों यश्चिदापो महिना परयेपश्यदु दच्चो दधाना जनयन्तीयेश्नम । 
यो देवेष्वधिदेव एक 'आसीत्‌ कस्म देवाय इृविषा विधेम॥ 
[१६] 
जो प्रभ अपनी माहिमास हे, 
प्रकृति नियामक सवाधार। 
जिसकी प्रभ॒ता में करता हें, 
प्रक्ते जगत का यह विस्तार ।। 

[१७] 
जितने भी हैं देव जगत्‌ में, उन सब का वह स्वामी हे । 
पूज्य वही है एक, न कोई दूजा अन्तयांमी है ।। 


[१८] 


भक्ति भेंट लेकर, उस प्रभु के, 
चरणों में, हम जाते हैं। 
श्रद्धापूवक, सुखसागर के, 
आगे, सीस मभुकाते हैं। 

४ न ४४ 
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८ 


प्रिय ! आओ। 


[१] [२] 
धोर अन्धेरा छाया दिय में, क्षुधा-पिपासा पीड़ित होकर, 
ऐ मेरे प्रिय 'आओ। निशेनदेन तड़प रहा हूं । 
ज्यातिमेय ! करुणा के सागर ! प्रभु ! भक्तों के बत्सल ! 
तम को दूर भगाओ ॥। मेरी, आकर पीर नसाओ ॥ 
[३] 


लुप्त हो रही द्विय से मेरे, 
अनुपम कान्ति तुम्हारी । 
दयानिधे ! विद्या का दीपक, 
दिल में आन जलाओ । 


<६ | 


भक्तिकुसुमाअलि 


हरया हक री मा. नए की 





[४] 

क्या तुमसे में दशा छिपाऊं, 
अन्तयोमी . अपनी । 
पिरहाकुल इस दिलमें आओ, 
प्रिय! नहिं. देर लगाओ ॥। 


[५] 
बिछा वासना जाल मोहमय, 
दिल में भीषण मेरे । 
फैंसजाने से उसमें प्रभुजी, 
मुकको सदा बचाओ ॥ 


दिव्य-शान्ति,आनन्द-क्रान्ति के, 
तुम हो ख्रोत, दयासय ! 
मेरा तन, मन, धन, सब अपने 
चरणों में ले आओ ॥ 


[७] 
अज्ञानावृत होकर अबतक, 
दरश न तव कर पाया । 
कृपा करो इस भटक राही 
फो, अब राह दिखाओ ।। 


८ 


७० ] 


[८] 
हार चुका हूं खोजत बाहर, 
सत्य शान्ति वा सुखको । 
देकर शरण चरण में जननी ! 
"घ्रुव” विश्राम कराओ ॥ 


3८, 


ऋषि दयानन्दजी का महत्व ओर सन्देश 
( दीपावलि के दिन निर्मित ) 
94» (3 कै-+9०- 
[१] [२] 
ऋषि के अद्भुत गुणशगण का हम, सारा वेभव जिसने त्यागा, 
आओ मिलकर करें विचार। जिप्तसे होवे पर-उपकार ॥ 
उनकी उत्तम शिक्षाओं को, उस यागी का स्मरण करें फिर, 
अपने जीवन में लें धार ॥ करलें दलितों का उद्धार ॥ 
[३] 

सत्य-निश्ठता उस योगी की, 

कहो कहां पाई जाती ? 

जिसने प्रकट करी सच्चाई, 

निभेय दो खोली छाती ॥। 
७१] 


भक्तिकुसुमा अलि 
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[४] [५] 
सच्चे शिव का पता लगाने, उस ऋषिवर की निर्भेयता की, 
जा बन-बन में भटका था । नहीं कहीं भी सीमा थी। 
कष्ट हजारों आये थे पर, जिसने सारे जग के आगे, 
नहीं कहीं जो अटका था ।|। गई वेदिक माहिमा थी ॥ 
[६] 
जो कुछ सममभा सत्य उसे कट, 
बेखटके था कह डाला । 
जिसके कारण पिया खुशी से, 
उसने विष तक का प्याला ॥ 
[७] [८] 
दयासिन्धु था वह ऋषि जसे, (विष देनेवाले घातक को, 
उसका नाम जताता हे । भी जिसने था क्षमा किया | 
दीन-अनाथों की, गांवों की, उसके जीवन की रक्षादित, 
रक्षा वह्दी कराता हे ॥ धन का भी साहाय दिया ॥ 


९७२ ] 


[६] 
क्या ऐसी करुणा, पुरुषों में, 
भाई ! पाई जाती है? 
ऐसों वी गणना तो निश्चय, 
देवों में ही आती हे ॥। 


भक्तिकुसुमाअलि 





[१०] 
ऐसे देव महात्मा का ही, 
जआज हुआ उत्तम बलिदान । 
सत्य घमं की शुभ वेदी पर, 


[११] 


उसका अब सन्देश यही हे, 
मिल जाओ सब ही भाई । 
बिलकुल दूर करा आपस में, 


जो हे फूट समाई ॥ 
[१२] 
एकेश्वर के पूजक होआ, 
सभी सत्य को ग्रहण करो । 
वंदिक-शिक्षा पर चल करके, 
उत्तम आचरण करा ।। 


किये समपेणश जिसने प्राण ।। 


सब 
[१३] [१४] 
छोड़ो रीति रिवाज बुरे, सदा स्वदेशी कपड़े पहिनों, 


परदेशी का त्याग करो । 
बनें जहां तक देशी चीजों, 
का ही तुम उपयोग करो ॥ 


जो बाल-विवाहादिक हैं। 
सबको उत्तम शिक्षा दंदा, 
जो कन्या बालक है। 
[१५] 
भारतमाता की सेवा में, 
तन मन धन सब वारा । 
जो अछूत कहलाते उनका, 
तुम सप्रेम उभारो॥। 
७३] 


भक्तिकुसुमाअलि 





[१६] हि ७] है 
डर को दूर भगाकर मच्च, स्वतन्त्रता स बढ़कर जग में, 
कमवीर बन जाओ । नहीं वस्तु हे कोई | 
जाति पति के फ़िल गिराकर, उसका प्राप्त करो मिल कर के, 
सथे आये कहाओ।। राष्ट्र धर्म है बह द्ी॥ 


(१८] 


परदेशी उत्तम शासन भी, 
नहिं स्वराज्य के सम हे । 
हे स्वराज्य का प्रेम न जिसका, 
बह नर अधमाधम हे ।॥। 


[१६] [२०] 
आयंसभ्यता को अपनाओ, प्रस सहित व्यवहार चलाओ, 
जो शअत्यन्तोत्तम हे। सभी आये भापा में। 
नकल्न करा पाश्चात्य सभ्यता, जिससे भारतमाता प्रमुद्ति, 
की न जो कि विष सम हे ।। होवे नव आशा में ॥ 

७ $ $ 
<> 4५94५ ५ <> 4५ >9<>% 
0 ९ ५ 


७४ ] 


आत्म-संभाषण 


वी9%)6:६:€ 


(१) 
अपने अन्दर ढूंढ ले, 
दिव्य शान्ति का स्रोत । 
मड़लमय वह देव है, 
जग में ओतप्रोत ॥ 


विश्वनियन्ता 


[२] 
इधर उधर क्यों भटकता, 
ऐ मेरे मन मूढ़ । 
शान्त ज़रा हो देख ले, 
दिल के अन्दर गूढ़ ॥ 


हे वही, 


वही से आधार । 
ध्रुव चिन्तन दिनिरात कर, 


उसका, जा 


करतार ॥। 


७४ ] 


[४] 

सुखी नहीं श्रीमन्‍त हे, 
भिछुक को सुख नाहिं। 
सुखी वही जिनके रहे, 
इदरि-चिन्तन मन माहि ।। 


दयामयी 


भक्तिकुसमाश्नलि 


[६] 


साता 


[५] 
वेद शासत्र देखे सभी, 
जाना ब्रह्म विचार । 
अनुभव जब तक ना लिया, 
जीवन तक बेकार ॥ 


क्र, 


तब चिन्ता दिन रात । 
क्या हे फिर तरे लिये, 
ध्रुव चिन्ता की बात ॥| 


[७] 
सुखी वही स्वाधीन जो, 
सुख स्वराज्य बिन नाहि। 
हासिल कर ले राज्य निज, 
पहले तन के माहिं ॥ 


७६ ] 


[८] 
दशन करना ब्रह्म के, 
जन्म-सिद्ध अधिकार ।॥ 


यदि उससे वंचित रहा, 
जीव ! तुमे घिक्वार ॥ 


पुष्पों के प्रति 





[२] [२] 
प्यारे पुष्पो ! मुके बताओ, सुन्दरता को देख तुम्हारी, 
कान तुम्हें दंता सुपमा ? स्तब्घ मुग्ध हो जाता हूँ। 
क््या तुम कोई दे सकते उस, शाक दु:ख सन्ताप मुक्त हा, 
अदभुत दाता को उपसा ! तनकी सुधि बिसराता हूँ ॥ 
[३] 


बतलाओ तो कान तुम्हारे, 

अन्दर बठा हँसा रहा ? 

कोन तुम्हारे में मनमोहन, 

यह सुषमा हे बसा रहा ! 
७७] 


[४] 
कितनी अद्भधत होगी शोभा, 
उसकी जो तुम्दरा आधार ! 
लेजाओ मुझको करुणा कर, 
उसके आते रमणीयागार ।। 


[६] 


भक्तिकुसुमाजलि 
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[५] 
किसको खुश करने की खातिर, 
तुमने हे यह रूप धरा ! 
मुझे बताओ सखा तुम्दाय, 
कोन मनोहर कटद्दो ज़रा 


में भी उसका दर्शन करके, 
जीवन धन्य बनाऊँगा । 
इन नेत्रों की, तृप्त हृदय की, 
चिर की तृषा बुमाऊँगा।। 
[७] 
तुम सुगन्ध से सुराभित करते, 
आस पास के सब स्थल को। 
इर्षोल्लास पूरे कर देते, 
शोकातुर जन के दिल को ॥। 


[८] 
यही चाहता, चित्त वाटिका 
में गुण सुरभी भर जाए । 
जिससे मेरा जीवन, अन्यों का 
द्िित कुछ तो कर जाए ॥। 


छः (डक स्का 


७ ) 


स्वर्गीय धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी को 
श्रद्धाअअलि 


*०+अक:< ६4:०० 
[१] 
ऐ पृज्य मेरे स्वामी ! 
क्या भेट में चढ़ाऊं ? 
भगवन ! तुम्हीं बतादो, 
कमे तुम्हें रिकाऊं 


[२] [३] 
उपकार जो किये थे, जो कुछ भी बन सका हूं, 
पुकसे गिने न जाते । सब आपकी कृपा से । 
ऋण से दबा हूं उनके, बदला में उस दया का, 


केसे डऋण कहाऊं ? केसे कहो चुकाऊं ? 
७६ ] 


भक्तिकुसुमात्जलि 


मन्जञल 


(४) 


भरा 


न जा चर 





तुम्हारा, 


नित हाथ शीश रहता । 


आशीश 


ध्यब॒ कंस 


[४] 
दलितों के तुम सहारे, 
तुम ने पतित उभार । 
उस काय को तुम्हार, 
पा शाक्ति में बढ़ाऊं ॥ 


थी 


तुम्हारा, 


उसका पाऊ 


[७] 


[६] 


त्यागी परापकारी, 
तुम दिव्य-देह धारी । 
मन में सदा तुम्हारी, 
प्रतिमा, यते ! बिठाऊं ॥। 


चह दिव्य बल तुग्हारा, 
दिल साफ जोशवाला । 
पाऊ कि जिससे में भी, 
आरों के काम आऊं ॥ 


[८] [४] 
श्रद्धा का दिव्य मन्दिर, बस कामना यही अब, 
यह मेरा दिल बिमल हो । सेवा में सब लगाऊं । 
चल के तुम्हारे पथ में, फिर अन्त में तुम्हारी-सी 
जीवन सफल बनाऊं || वीर मृत्यु पाऊं ॥ 
25222 8882 ह86% 


घ्०] 


कुलमाता के चरणों में श्रद्धाज्अलि 


>?9900५6< 
[१] [२] 
कुलमातः | तेर चरणों में तू ने जो उपकार किये हैं 
में श्रद्धाप्नलि लाता हूँ । उनकी गणना केसे हो ? 
स्वीकृत करके आशिष देगी वे अनन्त हैं, उनकी बोधक 
ऐसी आस लगाता हूँ ॥ मेरी रचना केसे द्वो 


[रे] 
दीक्षा देकर धर्म देश का 
प्रेम, मातु ! उत्पन्न किया । 
सदाचार के बल से जननी ! 
फिर तू ने सम्पन्न किया ।। 
८१] 


मा या 


कल जी बेजक कक ऑन 





[४] 
सेवा की जो लगन लगी हे 
सब तव शिक्षा का फल है। 
सारे भय को दूर भगावे 
तेरे नाम में यह बल हे ।। 


भक्तिकुसुमाअलि 
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[६] 


[४] 
प्रान्त प्रान्त में विचरण करते 
माता तेरी याद सदा । 
कर देती है हृदय प्रफुल्लित 
वह वास्तव में दिव्य सुधा ।। 


उसके सन्मुख निराशता का 
है कोई भी स्थान नहीं । 
शक्ति मिले विपदाओं भें भी 
मुख होता हे म्लान नहीं |। 


[७] 
श्रद्धा मूलमन्त्र का जपते 
देते सब को दिव्यानन्द । 
तेरी ही गादी में हमको 
मिले पृज्य श्री श्रद्धानन्द ।। 


[६] 


[८] 
दिव्य भावना भर कर सबके 
हृदयों को सन्तुष्ट किया । 
परम अनुग्रह कर के मन में 
धर्म ज्योति को दीघप्त किया ।। 


विश्ववन्द उन धर्मबीर का 
नाम लगा हे तेरे साथ । 
उनका हम कुल पुत्रों पर 
बह सदा रहेगा मंगल हाथ ।। 


घ्य्े ) 


-_ी 3 5न्‍िधऔिजन ५७५ #0 ८7१ २१ पिमा 


भक्तिकुसमाजलि 


[१०] 
धमे-वेदि पर बल देकर व 
अमर धाम को पाय गये । 
जननि ! स्वणाक्षर में तेरा 
निमेल नाम लिखाय गये |। 





[११] 
उनकी छुत्रच्छाया में था 


हमने तुम में वास किया । 
नहीं भूमि पर दिव्य स्वगे में 
हमने विद्याभ्यास किया ॥। 


[१२] 


याग्य तपस्वी शिक्षकगण से 
घधरमे कमे शिक्षा पाई । 
वही दीखती वास्तव में 
अब अपनी पुण्य कमाई ॥। 


[१३] [१४] 
भागीरथी तीर सुमनाहर नहीं कहीं भी ढूंढे मिलते, 


रम्य हिमालय देश । माता तू अनुपम है। 
प्रकृति देवि के वे आह्वादिक, तेरी गोदी पुण्यमयी है 
खेद विदारक वश ॥। इसमें ज़रा न भ्रम हे ॥ 


[१४] 


सभावगे वा जन्मोत्सव के 
ये आति सरला मोद । 
अरण्य पर्वत की वे सेरें 
गह्ना में बेरी के मांद ।। 
प्र] 
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[१६] 
शिक्षकगण का प्रेम भरा 
व्यवहार ये सन्मुख आते हैं । 


तेरे चरणों में ये माता 
मम मस्तक नमचाते हैं ॥ 


[१७] 
तेरी सम्यचाटिका में था 
कितन वष चिहार किया । 
वह स्वर्गीय. समय था 
जिसमें, तेरे में सचार किया ।। 


[१८] 
श्रुति कुसुमों के मघुरस पीने का 
मुकको सोभाग्य हुआ । 
तेरी थी अनुकम्पा माता 
घेद-विषय अनुराग हुआ ॥ 


[१६] 
यही कामना अरब हे मन में 
तेरा उज्ज्वल नाम करूँ। 
जिससे सुराभित तब यश फेले 


ऐसे द्वी में काम करूँ ॥ 





८४] 


[२० | 
आाशिष पूज्य पिता की पाऊँ 
दिव्यधाम जो राज रहे | 
धमे जाति पर अर्पित होँ 
कुलमाता की लाज रहे ॥ 


श्री पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी का सन्देश 


(१] 
सुना सन्देश का, स्वामी 
दिवंगत जो सनाते हैं । 
करो आदेश वह पूरा 
हमें व जो बताते हैं ॥ 


[३] 


[२] 
यही इक सा्वभोमिकधमे 
वेदिक जो सनातन है । 
इसी पर. प्राण दे देना 
हमें अब थे सिखाते हैं ।। 


भगादो जातिभेद अस्प्ृश्यता 
के भूत को भाई ।ै। 
करो उद्धार उनका मिल 
पातित जो भी कहाते हैं ।। 


८४ ] 


भक्तिकुसुमाअलि 





[४] 
जिन्हें सर्वेश का आश्रय 
न भय उनको कभी होता। 
भरोसा देव पर यहद्द ही 
सफलता मन्त्र गाते हैँ ।। 


[५] 
मना बलिदान -दिन उनका 
उन्हें दिलमें बिठाते हैं । 
उन्हीं क दिव्य भाषरों को 
हृदय में हम जमाते हैं | 


[६] 


सुनिश्चित जानलो आनन्द हे 
श्रद्धा के धारण में । 
यही श्री पृज्य श्रद्धानन्दजी 


हमको 


८9 


धर] 


जताते हैं ॥ 


श्रीकृष्ण-जयन्ती 
[१] 
कृष्णमुरारे ! प्यारे मुरलीचाले ' 
फिर तू आजा । 
भारतचवार्सागण के दिल का 
योगिराज ! तू आजा।। 


[२| [२] 
कमेयोगिवर ! वीरशिरोमरिए ! राजनीति का परिडित तुमसा 
ध्यानी तत्वज्ञानी ! नहीं कहीं मिलता है। 
सम-विकास की प्रातिमा बनना स्वतन्त्रता के समर-समय म 
मोहन ' हमें सिखा जा ॥ सच्चा मागे दिखा जा ।। 


८७) 


भक्तिकुसुमाश्नलि 
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[४] 

5 आप छह 
स्वाथरहित हो जनता के हित 
अर्पित तन मन धन कर | 
तूनेजो आदश दिखाया 
उस पर हमें चला जा।। 


[५] [६] 
ब्राद्यण हो चए्डाल कुलज हो भूंठे वेरागी भारत का 
सब में समता रखना । वेड़ा डबा रहे हैं । 
भूले भटके निज भक्तों को अनासक्ति वेराग्य बताकर 
फिर यह पाठ पढ़ा जा ।। की फिर से उसे बचा जा ॥। 
ही 


गोभज्षकगण की संख्या को 
तेरे भक्त बढ़ाते । 

अस्प्रश्यता विमूढ़-भाव जो 
उसमें, आन मिटा जा॥ 


[८] [६] 
आत्मा अमर काट सकता हे तेरी मुरली ऐक्य सद्भठन 
शस्त्र न कोई उसको । प्रम-पाठ सिखलाती । 
इस निरभयता मूलमन्त्र से भेद भूत से भ्रस्तजनों को 
दीक्षित हमें बना जा ।। आकर मित्र मिला जा ॥। 


ष्न्प] 


भक्तिकुसुमाअजलि 
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[१०] 
नारायण की सच्ची पूजा 
पीड़ित-नर-सेवा हे । 
ध्रुव पवित्र यह भाव सभी के 
दिल में आज जमा जा ।। 


(4० 08 ऋषख्> 


८६ |] 


महात्मा गांधी 
८६३०५०० 
[१] [२] 
जन्म दिवस हे आज , महात्माजी भक्ति कुसुम लेकर सुराभित, 
का, खुशी मनाते हैं । हम सप्रेम चढ़ाते हैँ। 
मन-मान्द्रि में उनकी माहन, उनके सन्‍्मुख श्रद्धा से फिर, 
प्रतिमा आज बिठाते हैं । अपना शीश भुकाते हैं ॥ 
[३] 

पूण अहिंसक, सत्य-बत्रत धर 

वर, वे वीर शिरोमणि हैं । 

उनके समान सारे जग में 

नहिं, कोई भी नरमणि हैं ॥। 
०] 


अभ>्रकर आय # करके टच अर किक आना + १, 5 
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[४ 
क्‍यों फिर उनके अद्भुत गुणशगण 
का, नहिं हम सब गान करें ? 
क्यों न महात्माजी का श्रद्धापूवक 
दिलसे. मान करें ? 


[६] 


[५] 
पढ़ें महापुरुषों के जीवन 
जो थे पर-उपकारी । 
जनता के हित अर्पित करदी, 
जिन विभूति निज सारी ॥ 


स्वतन्त्रता 


[७] 
सत्याग्रह का शश््र चलाना, 
पूणे अहिंसामय जो ।ै। 
किसने हमें सिश्वाया अद्भुत, 
पाने को ।? 


किन्त्‌ महात्मा गांधीजी का, 
जीवन तो अनुपम है । 
धआत्म-शाक्ति का शुभ विकाश 
बह उनका सर्वोत्तम हे ॥ 


[६] 
अनभिषिक्त सम्राट कौन हे, 
भारतीय हृदयों का ? 


पावन पतित जनों का तप से, 


नेता है सदयों का ॥ 


[८] 
किसके एक इशारे पर हैं, 
उद्यता कट मरने को ? 
भारतवासी देशभक्त सब, 
सकल जल भरने को ? 


६१] 


भक्तिकुसुमाञ्जलि 


[१०] 
शत्रुनमित्र किसके गुणगण स, 
सब मोहित हो जाते हैं ? 
कोन महात्मा जिसके आगे, 
सभी हार खा जाते हूँ ? 


[११] 
कर दिखलाये किसने करतब, 


जोन किसी ने किये थे ? 
किसने अपने तन मन धन 
जन, परहित सबे दिये थे १ 


[१२] 
कहां दृष्टिगोचर होती हे, 


इतनी विनय 


सरलता ? 


जादू की सी आकपकता, 


निभयता 
[१३] 
है सोभाग्य मातृभूमि का, 
ऐसे नरवर पाना । 
क्या फिर संभव स्वतन्त्रतामाशे 
से, वंचित रह जाना ? 


तत्परता || 


[१४] 


किन्तु एक का काम नहीं, 
वह हे मिल करके सबका । 
जन्म-सिद्ध अधिकार ध्येय हो, 
वह स्वराज्य हम सबका ॥। 


६२] 


१५] 
आवें हिन्दू मुसलिम भाई, 
ईसाई न 
ईसाई मिल जावे । 


स्वतन्त्रता के हित आपस के. 
सभी विरंध  भिटावें ॥ 
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[१६ [१७] 
हिन्दी का अभ्यास करें सब, 
जो कि राष्ट-भाषा है । 
जिससे भावों के मिलने की, 
सब की शुभ आशा है ।॥ 

[१८] 

यह सन्देश महात्माजी के, 

इनका हम सब श्रवण करें । 


शुद्ध स्वदेशी का ब्रत घारें, 
अस्पृश्यता निवारें । 
मातृ-भूमि की सवा के हित, 
नित तन मन धन वारें।॥ 


उनके उत्तम उपदेशों को, 
कार्यहूप में ग्रहण करें ॥ 
[१६ [२०] 
जन्म-दिवस को आज मनाने मज्ञलमय स यही प्राथेना, 
का वास्तव उद्देश्य यही। गांधीजी नित जीबें । 


यही भावना हृदयाक्लित हो, 
हो स्वतन्त्र यह पृण्य मही ॥। 


पल 


उनकी नायकता सें हम सब, 
स्वतन्त्रताउम्रत पीचें ॥ 


३८८ 


६३] 


अस्पश्यता निवारण 
( पूज्य महात्मा गान्धीजी के २१ दिनो के उपवास की समाप्ति पर निर्भित ) 


«०० जरई | ७ अब 


[१] 
आओ भिटा दो भाइयो, 
अस्प्रश्यता क॑ पाप को। 
दूर कर दा प्रम से मिल, 
हरिजनों के ताप को ॥। 


[(२| [३] 
है नहीं अस्पृश्य काई, पूज्यवर गान्धी महात्मा, 
पुत्र सब भगवान्‌ क। प्राण देने के लिये । 
तुम गले सबको लगाओ, थ हुए तथ्यार जिसके, 
बन्धु अपना मान के ।। दूर करने के लिये।॥ 


६४ ] 


भक्तिकुसमाञज्जलि 
न मय 2 मम कक हर पट 


[४] 
हा जरा भी भाक्ते उन पर, 
काये में पारिणत करा । 
दूर कर अस्पृश्यता को, 
देश को उन्नत करा। 


; [४] | । [६] 
चाहते स्वातन्त्रय हा, उनके बन्धन काट दो, 
रख बन्धुओं का बन्ध में । तब बन्ध सब कट जाएंगे । 
है असभव, सोचला. हे नहीं सन्दंह , तब स्वातन्त्रय 
फिर कम फल सम्बन्ध में ।। सुम्मय हम पाएंगे ॥ 

[७] 


प्रम॒ जा अपना दिग्वाना, 
हं सनातन धमं का। 
भावना समता रखो तब, 
ज्ञान होगा मं का।॥ 


[८] [६] 
धरम का हे नाश हांता, श्राज से ब्रत लो, सभी का 
जा रहा इस माह्य स । प्रेम से देखेंग हम । 
दूर अपने को करो, हरिजनों के काये में, 
अस्प्रश्यता के काये से ॥। होंगे सदा आसक्क हम ।। 


६५] 


ञ ८ भ # >5/५४४ ४/ ४० 7 / ६० ७८ जी 
न छः प्ले 


कार्य सेवा का करो, 
भगवान्‌ का सन्तोष हो । 
पूज्य गान्धीजी का मन, 
सन्तुष्ट तब निर्दोष हो | 





[ ६६ 


[कर 
गायत्रा मन्त्र 
ब्स्ण्टफक,2८र्टर ता. 
ओशदेम्‌ सूर्मवः स्व: | तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों 
देवस्य धीमदि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


[१] [२] 
सवरक्तक इश का हम, हर जगह में व्याप्त हे, 
ध्यान करते सवबंदा । मवज्ञ वह भगवान हे । 
प्राणरूप वही जगत का, पूण जो आनन्दमय हे, 

ञेे जिसकी भरे 
दुःखनाशक है सदा |। दिव्य जिसकी शान हैँ ।। 
[३] 


विश्व का कतो सनातन, 
शानन्‍्त सुखदाता वहीं। 
शोक पातक की विनाशक, 
जिसकी है महिमा कही ।। 
६७] 


भक्तिकुसुमा अलि 
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[४] [४] 
श्रष्ठ उक्षक तेज का, प्रेरणा उसकी मिले तब, 
चिन्तन करेंदिन रातहम । सच कमे विशुद्ध हों। 
बुद्धियों को हम सभों की, दिव्य जीवनयुक्त होकर, 
शुद्ध करदे वह परम । .. हम सदा उदबुद्ध हों। 
८ ्फ 3 


ध्द] 


आचमन मन्त्र 


ओरेम्‌ शन्नादेवी रभिष्टय आपो भयनन्‍्तु पीतये । 
संयोरमिस्तवन्तु नः ॥ 
[१] 


व्याप्त ह सचेनत्र जो चह, 
दिव्य माता शान्ति दे । 
कामनाएं. पूर्ण. करती, 
शुद्ध जो चह्द कान्ति दे ॥ 


[(२| [३] 
इष्ट सुख की प्राप्ति के हित, शान्ति सुख की वृष्टि होवे, 
शान्तिदायक हो हमें । सब जगह्ट कल्याण हो। 
भक्षिर्स के पात्र के हित, राग-पातक दूर होकें, 
चह सहायक हो हमें ।। दिव्य जननी ध्यान हो ॥। 
ठ5 शेड 62 


६६ ] 


समपेण मन्त्र 
3० 
च मयोभवाय च नमः शरक्राय च 
शिवाय च शिवतराय च ॥ 
[१] 
शान्ति तथा सुखमूल दयाभमय को 
प्रणाम हो वारम्बार । 
बाह्य आन्तारिक सुखदाता भ्रभु को 
प्रणाम हो बारम्बार ।। 
[२| 
मड्लरूप जगज्जननी को मैं प्रणाम नित करता हूँ । 
व्यक्ति-समाज विश्व सारे में शान्ति याचना करता हूं ॥। 


७ न्‍्फै 4) 


ओदेम नमः शेभवाय 
मयस्कराय च । नमः 


१७०० है| 


मेरे प्रभु का प्रेमोपहार 


मकर .म  5 
[१] [२] 
विश्व | तुमे जगदीश्वर का में, कारागार समान बताते, 
प्रीत्युपहार सममता हूं । तुककों कई विचारक हैं । 
मंगलमय की मंगल मति का, में तो अपने प्रभु का तुम को, 
क्रीड़ागार समझता हूं ॥ मूताकार समझता हूँ ॥ 
[३] 


घबरा कर तुझसे भगजाना, 
यही भीरुता हे इक पाप । 
तुममें रह कर सुकृत कमाना, 
जीवन-सार सममतता हूं ।। 
१०१ ] 


[5] 


तुमे त्यागना मात्र मोक्ष का, 
साधन कुछ बतलाते हैं । 
आन्‍्त कल्पना में तो उसका, 
तुच्छाघार सममता हूं ॥। 


[७] 


केवल दुःखरूप में तुभका, 
विश्व ! बता केस मानूं । 
दयामयी माता पर जब में, 
तव आधार सममता हूं ।। 


२४६ <८ 


१०२ ] 


भक्तिकुसुमाज्जल 


[६] 
मेरा प्रेमी खिला रहा हू, 
तुममें ही मुकका दिन रात । 
तुच्छ जानना इससे तुमका, 
मिथ्याचार समझता हूँ ॥। 


[४] 


तेर अदूभुत दृश्य मुझे सब, 
प्रभु की याद दिलाते हैं । 
भेंट उमी की तू , जिसको में, 
सवोधार सममता हूं ॥ 


| 


तेर रंग न विमुख करावें, 
अपने प्रभु स कभी मुझे । 
यही चाहता बस में दिल से, 
यही रात दिन जपता हूं ॥ 


यजु० अ० ४० का पद्मानुवाद 


इशा वास्यमिद ७ सं यत्किल्ल जगत्यों जगत । 
तेन त्यक्तेन भुत्जीया मा शथः कस्य स्विद्धनम ॥ १॥ 


[१] 
व्यप्टि समष्रि रूप से सार, 
इस जग में जो कुछ हे । 
सब इेश्वर से आच्छादित हे, 
शून्य नहीं उससे कुछ हे ।। 


[२] 
तव्यागभाव का मन में रग्बकर , 
तुम इस जग का भाग करो । 
सब कुछ इंश्वर का हे ऐसा, 
मानो कभी न लोभ करा ॥ 


कुवेन्नेचेह कर्माणि जिजीविपेजछत?» समा: | 
पव्व त्वयिनान्यथेतापएस्ति न कम लिप्यत नरे ॥ २॥ 


१०३ |] 


'भक्तिकुसुमाब्जलि 


[३] [४] 
करते हुए सदा शुभ कार्यो ऐसे ही निष्कामभाव से, 
को जीने की इच्छा कर । यदि तू कर्म करेगा । 
सो वर्षों तक में जीईँगा, होगा लिप्त न कार्यों में नर, 
यही भावना मन में धर ।। सुख भी लाभ करेगा ॥ 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाचृताः । 
ताँसस्‍्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनों जना: ॥ ३ ॥ 


[४ | 


आत्मधातकी उन लाकों भे 
जात हैं जो ज्योति विहीन । 
मर कर भी करते हैं आत्मिक, 
अन्धकार में व नित लीन |। 
कै केक लक जअवीयो के कर (5 5 
अनेजद के मनसा जरवीयों ननहेवा आप्लुवन पूव्वेमपंत्‌ । 
तद्धावतो 5न्यानत्योति तिष्ठत्तर्मिन्न पा मासरिश्वा द्धाति॥४॥ 


9 
कम्पनहीन , हे , मन से भी, वह स्थित कर : सभी गति 
आधिक वेग भे युक्त । मानों से बढ जाता है। 
इन्द्रियगण का विपय नहीं हे, उसमें कर्मों को अपेण कर, 
व्यापक बन्धन-मुक्त ॥। जीवन मोक्ष को पाता हे॥ 


कप ७ 5. आर &# 5. 
तदेजति सतजन्नेजति तट्दरे तद्दन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्यथ तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥। 

१०४ ] 


भक्तिकुसुमा ब्जलि 
3 ली 2 
[८] 
दूर समीप वही गाति वर्जित, 
सबही को गति दंता हे । 
योगिजनों को बाहर भीतर, 
वही दिखाई देता है ॥ 
यरस्तु सवाशि भूतानि आत्मन्नवानुपश्याति । 
शै२ ० कर | का 
सर्वेभूतेषु चात्मानं सतो न वि चिकित्साति ॥ ६ ॥ 
९ ७. [£| कक. 
इश्वर के आश्रित भूतों को, 
सब भूतों में इश्वर को । 
जा दंग्बे फिर कोई संशय, 
कभी न हांता उस नर को ॥ 
यस्मिन्त्सवारणि भूतान्यात्मवाभूदिजानतः । 
तत्र का माह: कः शोक एकत्वमजुपश्यतः ॥ ७॥ 
[१०] 
आत्मा ही को जब भूतों में, 
अनुभव करन लगता हे । 
एक भाव से तब ज्ञानी का, 
मोह शोक सब भगता है ॥ 
स प्यगाचउछुक्रमकायमवरणमस्नाविर (५ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीपी परिभू: स्वयेभूयाथातथ्यता :थान्‌ व्यद्धाच्छा- 
शयतीभ्यः समाभ्य: ॥ ८ ॥ 
१०५४ ] 





भक्तिकुछुमाअलि 


[११] [१२] 
ज्ञानी प्राप्त कर उसको जा, मन का साक्षी सवव्यापक, 
शुक्र शरीर विचर्जित है । म्बयंसिद्ध स्वेज्ञ वही । 
त्रण नस नाड़ी राहित शुद्ध सब, प्रजामात्र के हित करता है, 
पापों से वह चर्जित हे ॥ . नित्य नियम से सष्टि वही | 





अन्धन्तम: प्रविशान्ति येडसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इच ते तमो य उ संभूत्या& रता: ॥ ६ ॥ 
[१६] 
बेयक्तिक उन्नति ही में रत, 
अन्धकार का जाते हैं। 
केवल समाजवादी, उनस 
बढ़कर दुगति पाते हैं ॥। 
अन्यदेवाटुः संभवादन्यदा (रसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तड्निचचाद्धिरे ॥ १० ॥ 
[१४] 
दोनों उन्नतियों का अदभुत, 
फल एसा बतलाते हैं । 
सदुपदंश जिनके मुख से हम, 
अब तक सुनते आते हैं ।। 
१०६] 


भक्तिकुस॒ माजलि 





संभूति च विनाश च यस्तद्वेदोमय!5$ सह । 
विनाशेन रूत्यु तीत्वों संभूत्याउस्र॒तमश्नुते ॥ ११॥ 
[१५] 


व्यक्ति समाज भाव दोनों को, 
ज्ञानी साथ मिलाता हे । 
व्यक्ति भाव से मृत्यु दूर कर, 
मोक्ष इतर से पाता है ।। 
अन्धन्तम: प्र विशान्ति य५विद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते समो य ड विद्याया/रता: ॥ १२ ॥ 
[१६] 
अन्धकार दा जाते हैं व, 
जा कर्मों में ही लवलीन । 
उनस बुरी दशा उनकी जो, 
पाश्ठितमानी कमाबेहीन ।। 
अन्यदेवाहूर्विद्याया अन्यदाहुरविद्याया: । 
इति शुभ्रुम धीराणां ये नस्वद्चियचाक्षिरे ॥ १३॥। 
[१७ 
विद्या का फल भिन्न कमे के, 
फल से वे बतलाते हैं। 
सदुपदश जिनके मुग्ब से हम, 
अब तक सुनते आते हैं ।। 
१०७] 


भक्तिकुसुमाज्जलि 
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विद्यां चाविद्यां च यस्‍्तद्वेदोभयए? सद्द । 
आविद्यया सृत्यु तीत्वों विद्ययामतमश्छुते ॥ १४ ॥ 
[१८] 
९ ७० भ 
ज्ञान कम दानों का ज्ञानी, 
जग में साथ मिल्ाता हे । 
कर्मा स अपमृत्यु दूर कर, 
मोक्ष ज्ञान से पाता है ॥ 
वायुरानिलमम्रतमथेद भस्मान्त 7 शरीरम । 
आओआश्म क्रतों समर क्लिबे समर कृत & समर ॥ १४५ ॥ 


[१६] 


यह शरीर नश्वर, पर आत्मा 

प्ररक्त अमर अभातिक हे । 

जीव याद कर कर्मा का तू , 

साथ उसे जा प्रभु इक हे ।। 
अगे नय सुपथा राय अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विदान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्त नम उाक्ति विधेम ॥१७॥ 


[२०] [२१] 
श्रष्ठ मागे पर सदा चलाओ, कुटिल पाप से युद्ध कराओ, 
उन्नति के हिंत सब का । जिससे उन्हें भगावें । 
तेजोमय जो कम हमार, होकर शुद्ध सदा हम तेरा 
तुम्हीं जानते सब को ॥ करें ध्यान, गुण गावें | 


१्०्८ ] 


भक्तिकुसमाजलि 


दिरागमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिते मुखम्‌ | 
यो5सावादित्ये पुरुष: सोएसावहम्‌ | ओश्म्‌ ख ब्रह्म ॥१८॥ 


[२२] [२३] 
हे परमेश्वर सच्चाई का, बन्धन राहित इश के अन्दर, 
मुख्य सोने से आधदृत हे । जो मैं पुरुष वही नित हूँ । 
उसको देख नहीं सकते हम, स्वेव्यापक हे इंश्वर तो में, 
2 (९ में के क में रे 
फँसा स्वणे में यह चित हे ॥ इन प्राणों में स्थित हूँ ॥ 
../ ११, ५ 


१०६ ] 


११० ) 


प्रार्थना 


मेरे ईश्वर बिठा ले पास मुझे । 
तेरी चाहिये कृपा अब खास मुझे ।। 
[१] 
ओर कुछ मांगूं नहीं 
है पिता ' में तेरे स । 
अपनी ज्योति दे मुम्के 
दूर कर अंधेरे से ।। 
तेरे नाम का हो अभ्यास मुझे । 
मेरे ईश्वर बिठा ले पास मुमे ॥। 


भाक्तकुसमा्लि 


न ल. अर नीली 


(श] 

हा नहीं सकता कभी भी 

दुखी यह मन मेरा । 

सर भर पर हो यदि 

करुणारूप कर तेरा ।। 
तेर पर हा अटल घिश्वास मुझे । 
मरे इश्वर बिठा ले पास मुमे ॥। 

[३| 

तर दशन की दयाघन ! 

हो मेरे में लगन । 

भूल करके सव कुछ ,जाऊ 

हो में तुकममें मगन ।। 
रहे पापों से सदा त्रास मुझे । 
मेरे इंश्वर बिठा ले पास मुझे || 


१११] 


मन के प्रति 
जे] -छ ४ 
भटक रहा र क्‍यों मन मेरे ! 

[१] [२] 
शान्ति-स्रोत बहता हे अन्दर, शाक्ति नाश क्‍यों अपनी करता, 
दिव्य नित्य सुखदायी । इधर उधर भटका कर ! 
क्यों न नहाता निशिदिन उसमें, प्रभु में क्यों लवलीन न होता, 
" मूरख मन मेरे | र अबोध मन मेरे ॥ 
[३] 
बाह्य विषय का चिन्तन करता, 
जिसका नाश ज़रूरी । 
अविनाशी को क्यों नहिं भजता, 
ज्ञान रहित मन मेरे ! 


११२] 


भक्तिकुसुमा लि 





[४] [श] 
प्रभु ने शाक्ते धरी हे अन्दर, चंचलता के कारण तेरे, 
दिव्य विलक्षण तेरे । सारे क्रेश बढ़े हैं । 
हो क्‍यों शान्त बढ़ाता उसको, भाक्ति, सुधा को पी उनको 
नहिं. चचल मन मेरे ।। क्यों नहिं हरता मन मेरे ! 
[६] 


बनकर तेरा दास बहुत मैं, 
अपनी शक्ति गँवाया । 

मेर ही वश रहना होगा, 
अब तो रे मन मेरे ।। 


११३] 


जीवन-सुधार की अद्वितीय पस्तकें 


( ले०--प्रोफेसर सुधाकरजी एस ० ए० ) 

उपदेशामृत--पाँच भाग १८-) पाठशालाओं में या घरों 
में छोटे बच्चों को धमे-शिक्षा दने के लिये अत्यन्त उपयोगी । 
वेद की शिक्षायें इस प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की विचार- 
शक्ति जग ओर उनके सदाचार की नींव दृढ़ हो । 


पुरुषाथामृत--बच्चों में पुरुषार्थ के भाव फूँकने वाले उप- 
देश, हृदय को उभारने वाली भाषा में । एक प्राति ।-)॥ 

जीवनामृत-- युवकों के लिये जीवन को सुधारने ओर सुखी 
बनाने की शिक्षाएं, जीवन फूंकने वाली भाषा में । एक प्राति ।5-) 








आनन्दामृत-- सुधरे जीवन को संस्कृत ओर परिष्कृत 
बनाने के उपदेश, भावपुरे शेल्ी में। प्रत्यक उपदेश एक चुना 
हुआ रत्न । एक प्राति ॥“) 


विद्यार्थी-जीवन-रहस्प--( ले०--म ० नारायणस्वामीजी ) 
विद्यार्थियों के लिये उनके जीवनमागे का सच्चा पथप्रदशंक । 
उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर शुखलाबद्ध प्रकाश डालने वाले 
उपदेश । एक प्रति ॥) 


बैदिक-सन्ध्या--०० 099 [78५०७ ०ण॑ शव ॥एक-- 
महात्मा नारायणस्वामीजी क्रत “बेदिक-सन्ध्या” की अइ्गरेज़ी 
में व्याख्या । एक प्रति ।) 


शारदा-मन्दिर, १७ बारहखंभारोड, नई दिल्ली । 


